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जज्केसानो हत्म चारिणं रकूते गर्भसन्‍्तः: 
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अचव- ११॥७ ३। 
उक्कचारी को यज्ञोपवोत (जनेऊ) घारण कराई 
दाँत यहां तक निकट लाता है उसे झपः 
है, उसका माता के समान घारण-पोषर 
की छत्र-छाया में रहकर उसका विद्या क 
जिससे वह द्विज कहलाता है। जब तक उसक 
र का झर्यात आध्यात्मिक झाधिबौतिक और आधिदंविव 
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“ दली लत 7%क इउनी टंखस रछ में रखता प्र 
















श्री * “ 

(५८ ८६. & गर्म तीन रावतियां हैं। प्रद्धति छीवात्मा और 
6 कक द्चन्श्ी प्रज्ञात का 8: तीन अनक्रारमय रा्विया 

८ दक्े अ्रचिय व्रद्यावारी को दशनीय विद्वान बता देवा £ 
> ई् द्वारी की सिती के विद्वान लोग आदर सम्मान करते 
८ टी करा द्र्द्व स्त्र सन्नीयवाीत घारा ऋतला, खाचाय ध्र्ट 
ं। उवनयत वासण करता ) याबत् ट्ो | बद्द 
पर # री द्रह्वावार्र मे विद्वान द्रोंकर चतये प्रकाहुदर अवस्था 
[ का रे श्र द्धचे ब्बात को प्राप्त करता ठ प्र्धू 3 करने 
दि ते आय से लेकर १२ द्ष की ता है। 


पु 
- 
54! 
क | 


| बल $ हनन का २७ ट् ै दवा ड्वनयतलत 


क्रम द 5*३. :-बालिकार्ये 
रह क्व्रतै 8] २ 
जिसे तगड़ों वा ठहॉगडों 
भ्वी सापान्यावस्वां में ४ 
है। वेदारम्म संस्कार के 
रे मेला घारण कराता है 

हों के मेंखला तगही बांध देती है । 


_< 


| 3७ 
१९२ 
कर १ न 
८७ 


कर हर 


| 
(९) ५४ 
७१ 


पे 


व लड़ स्का बल तगड़ो पहनते हैं । कमयाय 


पवीं ह होने पर आभूष ष्के हय में 
ततों । विवाह होने प* भूषए + देने से छह सार 


दला) पहनती हैं । पुरानी मू्तियी मे > । टेवस 

दा है कि स्त्री पुरुष दोतों ही मेतल धारण करते वीके डे 

प्‌ ही झ्ह्म वारी को में बला द्वात करता है। वे पत्र भे 
भें पा मत 


स पर शगच्छा प्रकाश है 
। जितकी व्याख्या नीचे की जाती 


मे का जनेऊ पाॉरण थों। शाजकूत ४ 
जु ताहो नहीं... 
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मखता 
मय गा दवा ग्रे वामाबबर+ 3 
प्रथाज | यरय देयशथ 7६ 
नी विम्र॒श्भात || अथ 
पं: (ये: वे4र:) जिस उरवपनज्ञ+क थे 
आम यह (मल) भेत्रत्ा पड़ी ( मं, गुद मै 
ब्राधी है। (सं: सन्‍ननाह) जिसने ना ) श्र 
जिसने सगक्त की है(यस्‍्य) जिस के) विद्वान, था. थोक) 
उत्तम शासन से (चरगाम:) इस विलाचा री) 9... थे के का 
([सः) वह (न:) हमें (पा>म आप तू) लगाद्े (४ यक्षते $ 
कप्टा से, द खो ये, सर्वे प्रकार # बन्धन ' 


ग 

2 (विमुय्थात) करे 

स्ट्रट्वाम | ? 

... मर दवानन्ट कस य॒ग में श्राप्त पद्राप हुए हैं | ८ प्योपरे क्‍ 

ते शः 

दाव्द: (न्यायदर्यत्न १७। ७) । श्राप्त पुरुष का देश वा कप 

सत्य होता है श्रन्‍छह छ-द अमाणा की कोरि प्राजाता है. 

इसी लिए वह सकिओ माननाय होता है । मह॑धि देव देयानार 
सत्याथं पकाशीा में लिखते हैं 


“विद्वांसो हि देवा: ” 
ब्राह्मण 2७७ १०) “जो विद्वान €, उन्हीं को देत्र कठते हैं । जो 
सांगोपगि चार वेदों के जाननेवाले हैं उनका नाम ब्रक्षा श्रौर जो 
उनसे न्यून कहे हों, उनका नाम देव श्र्थात्‌ विद्वान है । 


वेद में देव शब्द' गा 
महपि दयानन्द “वेद सब सत्य विद्याशत्रों का पस्तक है 


द्ती 
मानते हैँ श्रौर ब्रह्मा से लेकर जैमिनि पर्य॑न्त री शषि महषि 
सिद्धान्त को मानते प्राये हैं। मनु ज्ञी महाराज ने:- 


ति 
धम जिज्ञासभानानां प्रमाणं परम रा 
घम का यथाथ रूप जानने के लिये परम 


(शतपथ 











प्रदाता 


+कैलके 
«रे 
छा 


धानों है| येंद में देव शब्द का बहुत ही प्रयोग दुच्ना है । 
देव शब्द /दिश्ु/ मात थे बना है, गवढे दा खड बर्थ हैं। दे लता 
ने की ईच्छा, व्यवहार (्रादान- प्रदान), प्रद्धात, प्र्नता, श्राननन्‍्द, 
करार, निद्रा, शोभा, गयि (आन, गमन, प्रात्लि] श्रादि । देंढों 
द्रव संब्रत बढ़ा विद्वान दोने मे परमारमा ढो भी देव कहते टैं। 
(१) यह संवार परमार्मा श्रौर विद्वान दीठों का क्री ल्षेत है । 
मात्मा मंसताद का कर्ता-पर्ता श्रौरद्धर्ता है, वैद् सध्टि की रखता 
सता है, सब प्राटियोँ का पालन-योधर करता है श्रौर सत्र जीवों 
क्रमों का, यवायोग्य कर्मों का फू देकर मुछ्ी वा दुःखी रखता 
यही प्रग्रु का खेल है । विद्वान औहखिया के द्वारा श्रपती क्रीडा ; 
रता है, भविद्या का नाश करके फ्रीणियों को प्रतेक प्रकरांद के । 
व प्रदान करता है। देव कीठि का विद्वान ईद्वर की ग्राज्नानुसाद 
.लकर श्रपना खेल से वाहै.। वह खुब ग्रातन्द लेता है ग्रोर प्रपती 
व्रद्या के द्वारा प्रत्य प्राणियों को सुख प्रदान करता है । पूर्ख प्रपती 
ता से ऐसे ले खेलते हैँ जो प्रनेक दु:ख प्रोद वन्धत के कारण । 
शीठे हैं।। ५ 
(२) विद्वनेष्कपने सब कॉर्यों में सफल होते हैं, विजय उनके 
पृ चूमतीहुे कमरों क्री पग-पग हार होता हैं।... 
(३) देवप्रवहा रकुशल होते हैं, मूर्ें इसके विपरीत व्यवद्गाद 
धन्य होते हूँ। क्‍ 
(0) हे ज्ञानी तथा दूसरों को ज्ञान देने वाले होते हूँ, रही ही 
का प्रकाश ही तो उनको ग्नेक दिव्य गुणों मे मर देता हैं, इसी...» 
प्रकाश से वे संप्ार के पथप्रद्शक वा गुरु बनते हैं। बा 
(५) प्रनेक विद्यादि दिव्य गुणों के कारण "कर 
प्रशंसा होती है, क्योंकि वे देव परो कप" अर क्र कहे हैं। वे / 
(६) देवों के स्वप्त संसार की से का निद्रा ; 


व रे 
शरीर भ्रौर मस्तिष्क स्वस्य रखने के लिये श्र हि। 2: 
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११६ गप्रहाचय के 7] ११ 


फा सेवन फरते ् | शिव 
(७) परमात्मा को भाशानुसार भ्राचर 
मुदित प्रसन्‍्नचित्त भानन्द में रहते हैं । 'ण फरते भे देव 
(६) देवों में स्वात्माभिमान होता है, भि९ तेरे 
नहीं हाता । पात्त 
(६) प्रपने दिव्य गुणों के कारण उनप्रें ( फार 
ट' शे हरि च्‌ श्शेष फः हि 
तीयता होती है | उनका यह कान्‍्त वा ते जसन्र ॥॥ ४. 
कारण बनता है। 
(१०) सब विद्याश्रों के द्वारा देव _संज्ञऋऔँ 
के ि य 5३ फेलाते तद्वात्न | 
पविद्या का नाश करके विद्या का प्रका तिह्ट। पेसार ४ 
(११) देव सदंव शुभ कर्मो के करने के लिये 
8, जुटे रहते हैं, मूल प्रमादी आलसीशैथवा प्रध्म ध्चार क 
पपने कत्तंथ्य की पूर्ति समभते हैं'॥ ते करने 
(१२) देव अपने जीवनुल्‍कें पृथ्वी से लेकर परमात्मा पयेन्त 
ज्ञान करते तथा अन्यों कोक़रीते*हैं | वे स्वयं जीव का 
क ड हा पभमृक्‍त होते हे 
पौर अन्यों को भी जीवच्छुके क्रम लक्ष्य मोक्ष की श्रोर हे 
करते हैं। यें मे चिह्ञानकको छप रमात्मा दोनों में घटते हैं ४ 
ने हैं इसलिये 
दोनों ही देव कहलाबि,है*। 
वेद के व्याकरण निरएकक्‍त में मरहाष यास्‍स्क ने निम्न प्रकार से 
देव शब्द के अथो, किये हैं :-- 
देवो दानोद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्दा ग्युस्थानो भवतीति वा॥ 
अर. ७ पा. ४ ख. १५ 
दान देने से देव नाम होता है, जो श्रपने विद्यादि सभी 
पदा्षों को संसार के हितार्थ देता है, वह विद्वान्‌ देव नाम से अप 
में प्रिद्ध होता है। दीपन विद्या का प्रकाश करने से, 88 का 
पदेश देने से विद्वात्‌ को देव कहते हैं। सब मूत्तिमान्‌ कम पता, 
कि 7काय करने ऐे सूर्यादि लोकों को भी देव व ााइबब श॒ करने से सूर्योदि लोकों को भी देव कहते हैं। ” 





मत्जा १३१७ 


क्षौर प्रतिथि, विद्वान संग्राती भी पालन, विदश्वा श्रौय सत्य 

(.॥ के करने पे दे मह्दे जाते हैं। इन सब्र देवों का देश श्रादि 

44. भी श्रपने उपरोगत गुणों के कारण सब से बढ़ा देव 

2 व्िय कटलाता £ 
देवों द्वारा सेखला बन्धन्न 

दस मन्त्र में देव शब्द का प्रयोग विद्वान्‌ प्राचार्य गुर के लिये 

था हैं. वह ही श्रपते ब्रह्मचारियों के मेख़्ता बॉधता हैं। 

है क्र मेला के समान पवित्र चिह्न के दाह्माततु में बांधने का 


धर 
पर्धिकार केवल वेद भगवान्‌ ने देवसंज्ञतश्याचाय को ही दिया है । 


है ध़ों कि ः 


#ँ 





“सदा देवा भ्ररेेस:" 
दवसंशक निष्काम जञात्र्थिद्ान्‌ प्राचाय सदा निर्दोष 
२ निष्पाप होते हैँ, क्योंकि वैश्पवित्र वेद के ज्ञान की गंगा वहां 
क्र सारे संसार के पाप तथाब्दोपों को घो डालते हैं, सब को ज्ञाना- 
4 विलाकर निष्याप करके इनका धार पोषण करते हैं। यें देव 
मं परिश्रमी होतेकहूँ श्रौर 
ऋते श्रान्तर्प सख्याय देवा 
परिश्रम के बिनो देव किसी के मित्र वा सखा नहों बनते वे 
पुरुषाथियों केही सौथी होते हैं। वरपोंकि देवों की मित्रता का 
लाभ परिश्रम से थके हुये मानवों को हो प्राप्त होता है । देवों का 
देव भगवान्‌ भी ।- 
इन्द्र इच्चरत 


पुरुषार्थी के हो सखा सहायक होते हैं प्रो देव संतक विद्वान 


/प्रशिष यस्य देवा: परम देव भगवान के प्रत्यक्ष सा 


' शासन न्याय आर उसकी एकमात्र प्रात को म न 
वे भी ईश्वर के समात पुरुषा्थी, विद्यार्थी मे ध 
इसीलिये नीतिकारों ने इस सत्य को इस 














थ्‌ः के साथन-११... 
३१२४ प्रहाचय के साधन-९ १ ... 


शास्त्रों में मेखला 
एास्त्रों में तो वर्ण भेद से मुछादि फी मेखला का 
|| | मनुस्मृति श० २ भें श्स प्रकार लिखा हे हम पर्णन मिश्षता: 
मौझ्ञी तिबृत्समा इलएक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला । 
क्षत्रियस्य तु मौर्वा ज्या वेश्यस्थ शणतान्तवी। ।४२॥ 
ग्राह्मणा को मूृ्ज पी तीन लड़ की मरे नी 
यह मेखला समान, चिकनी भ्रोर सुखस्पशयाली हो । 'चुभमे 
न हो, देखने में सुन्दर हो, इसके गुणैहललछो एक समान कप 
चिफनी हों । हे भ्रौर 
कुल्लूकभट्ट ने लिखा है;-- 
मुझमयी त्रिगुण स्रमगुणत्रयनिर्भिता सुखस्पक्षा 
ग्राह्मणस्य मेखला करत्तेव्या। क्षत्रियस्य मूर्वामयी ज्या” 
धनुगु णरूपा मेखला । 
क्षत्रिय को मूर्क#कोंद्वी लड़ की मेखला पहननी चाहिए । 
मूर्वा नाम की एक लता होती है जिससे धनुष की डोरी बनती है 
इसे चिनार या ह्चुरनेहा र भी कहते हैं । 
वेश्यक्को रण की तीन लड़ की मेखला धारण करनी चाहिए। 
' #वृदयस्य दाणसूत्रमयो”” अर्थात्‌ 
शरण की डोरी बनाकर उसे श्रिवृत तीत लड़ का 0 यट 
लेना चाहिए। ० अमर 
सामान्य रूप से “त्रिगुणा प्रदक्षिणा 0050 220५ 
गुणवाली होती है इसीलिए इसका ऐक नाम 500/» बा] 
भ्राज तक रीति भी यही चली आ्रारही है कि तीन लड़ा 
बांधी जाती है । 





.। रु 
3 + ६८.६१: 
05 अंक ९ 








कुल 





मेखला ३२५ 
मेखला के निर्माण में विकल्प 
मनुस्मृत्ि में लिखा है।-- 
म्जालाभे तु कत्तेव्या: कुशाइमन्तकबल्वजै: । 


ल्रिवृता ग्रन्थिनेकेन त्रिभि: पश्चभिरेव वा ॥४३॥ 
प्रदि उपयु कत मुझ्ज श्रादि न मिले तो मुख के श्रभाव में ब्राह्मण ' 
'कुशा श्रौर प्रिय को मुख्ष के श्रभाव में अशमस्तक श्रोर वेश्य । 


'शण के श्रभाव में बल्वज से मेखला बनीक्ती चाहिए । मेखला 
बता तीन लड़वाली होनी चाहिए। मे्बल्लेकष्में एक तीन वा पांच 


न्वयां दी सकती हैँ । कुछ का मत ऐसे कि ब्राह्मण को एक । 

ब्रय को तीन श्रौर वश्य को पांच ग्रन्थियाँ लगानी चाहिएं। 4 

जिन मू जादि से मेखला बनती है उनके गुण निघण्टु भें इस 8 

कर लिखे हैं:- बा | || 
मृ ज़नके गण 


। 
भद्रमुन्न: शरो बाणसलेजनर्चक्षुवेष्टन: । | 
मुज्ो मुझ्जातकों ध्वाण: स्थूलदर्भ: सुमेलल: ॥ १५०॥ 
मुजद्वयं तु (मैघ॒रं तुबवरं शिशिरं तथा। । 
दाहतृष्णाक्सिर्पास्रमत्रकृच्छाक्षि रोगहत्‌ ॥ १५१॥ 
दोषत्रयहरं॑ वृष्यं मेखलासूपयुज्यते । 

भद्रा मुझ्न को रामशर भी कहते हैं इसके संस्कृत में भव्रमुख 
२ बाण तेजन चक्षवेष्टन भ्रादि नाम हैं। 
मुश्च, मुखातक, बाण, स्थुलदभं, सुमेजलादि संस्कृत के नाम है। . / # 
दोनों प्रकार की मूक मधुर, कषैली, शोतल, वीयंवर्धक श्रौर . 


93.+१%५5७० 
हृ “९ 8, 
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दाह, तृषा, विस्॒प, श्राम, मूजकुच्छू, नेत्र३)... 
नष्ट करती है । मृश्च को रस्सो से मैखप न तेथा तीनों 
सुमेखल भी क हे हैं । यंह स्तम्भक दी ये कोच ती है इस... की 
वधंक वीयरक्ष। में सहायक ओर ष्टिकारक हे ण्ण केरनेवाली, ्से 
में यह लग जाती है, किसान उसे खेती के ही है। जि. पे 
मे योग्य जेस े 
मुश्च॒ के भ्रभाव में ब्राह्म पमभते है। रेमि 
थधारण करनी लिखी है। गे दर्भ की बला 
दर्भद्वयं त्रिदोषघ्नं मर तबरं ह 
क्ुच्छ के टेसस्‌ | 
पत्रकुच्छाश्म रीतृष्णाकस्तिरुक प्रदरार्ख्राः 
दर्भ कुशा दो प्रकार की होतौँ है. जिसके लः जत्‌ ॥ 
डाभ कहांती है इसको क्ष्‌ रपन्न कहते हैं। इसके गुण ये छ. "हैं वह 
डाभ त्रिदोष नाशक, मधुर क्ले, शोतल और ५“ कुश भोर 
तृषा, वस्तिरोग, प्रदर (रूकछ्ो का घातु रोग) तथा कट ऊपरी, 
नाशक हैं । उपयु क्त गुणों के अनुसार अनेक रोगों कफ पका 
कुशादि की मेखलन्‍दरोकरके अह्य चादी को निरोग का 
ब्रह्मचर्य पालन व्राधबीय, रक्षा में सहायता करती है। इक जे 
के गुण शरा ऊरादि में होते हैं । ४ 
शरण के शुण# यह खट्टा, कषेला, वात कफ के दोषों को 
दूर करनेवीलोाशअ ग टूटने के रोगों को हर करता है। आलस्य के 
टूर करने मेछझारणा की मेखला सहायक है। 
ऊन को मेखला ऊनी वस्त्र के समान कटिस्थल की गर्मी 
को बाहर जाने नहीं देगी श्रौर बाहर के गर्म वायु के प्रकोप से 
कटि की रक्षा करेगी । जिस प्रकार मुख्न॒ कुश शरा की मेखलाओओं के 
लाभ हैं उसी प्रकार ऊन की मेखला के भी लाभ हैं। तीनों वर्णों की 
पृथक पृथक पहिचान के लिए पृथक पृथक वस्तुओं के द्वारा मेखला 
का निर्माण करना लिखा है । लाभ तो सभी मेख लाओंं से 
होता है ॥ क्‍ 
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मेखलाो के अर्थ 
प्र प्र्थ“मैखला का श्रर्थ कुछ कोशों में किया है ।..* 

#वस्व॒त्य कोश में “मि' धातु से खलच्‌ प्रत्यय गुण श्रौर स्त्रीलिंग 
कं टाप्‌ करके मेखला शब्द सिद्ध क्रिया है। 
द्वितीय अथ--संस्क्ृत शब्दार्थ कौस्तुभ में मी, खल, गुण, 
2१, करके सिद्ध किया है-“मीयते प्रक्षिप्यते कक" लीन ?। 
| क्वाय _*रीरीर के मध्य शक में (कटि में) जो बांघो जाती है, उसे 
| ज्षेखला कहते हैं। दोनों के श्रथ एक ही हैं । 
तृतीय श्रर्थ-कुछ विद्वानों के मत में यह अशुद्छहैष श्री पूज्य... 
| द्वामी वेंदानन्द जी (मास +ईख्‌+ ला) इस तरूह सिद्ध करते हैं। ] 

इसमें ईख धातु गत्यथंक है । आदान अर्थवा्री _ज्ञा धातु से घतन्र्‌ का 
प्रद्यय भाव में है। श्र इस प्रकार बनता 'हैँकैमाम ईखचन्गति...... 
लॉतिक्त आददाति+-प्रापयरति “आ्रात्तोष्न पुसतग्र कः सेक प्रत्यय हुआ, | 
| टापू स्त्री लिग में-- । 
मुझे गति, उत्साह, ज्ञान, जाग्रहुकता,हपराक्रम शक्ति श्रर्थात्‌ 
| ब्रह्म च्॒य॑ को प्राप्त कराती है । « 
द चतुर्थार्थ:--/मा इह स्वलतिक्ष्मनेया इति मेखला” । अनया 
| भेखलया (धाररोन) वोयंस्खलत्ञ ने भवति । 
क्‍ जिसके धारण करने सै वीय॑ंरक्षा होती है, ब्रह्मचये का 
| बालन होता है उसे मेखला कहते हैं । 
पञ्चमार्थे:--मां खं ब्रह्म लाति प्राप्तोति या सा मेखला श्रर्थात्‌ 
| जो मुझे परमात्मा को, मोक्ष को, वेदज्ञान को श्रथवा ब्रह्मचये 
| को प्राप्त करवाती है वह मेखला है । 2. 
|. दष्ठार्थ:-मे5"-मम खानिरइन्द्रियों को लाति--वश में करती... 
| है, मुक्के जितेन्द्रिय बनांती हैं, त्रह्मचारी बनाती है । क्‍ रा क है है 


विद पिन कक पलक नई 3 # कं आाताजा॥कजपणकलरल्‍आाधानलतमाभमासतातभा77९# मार भतार. 












शेर८ ब्रह्मचये के घन... ११२ े 


सप्तमार्थे:-मा जी वात्मा, ख--परमात्मा 
साघन, इन तीनों का ज्ञान कराती है उसे मेख 

जिसे घाररणा करके बालक ब्रह्मचारी वि 
स्वस्थ जितेन्द्रिय बनता है और प्रकृति से 
का ज्ञान करके महा न्‌ बह्य (बड़ा) बनता है उच्चपद भेज. पर्यन्त 
हे ! जीवन के चरमलक्ष्य मोक्ष की प्राष्ति करत) हे कै भाष्त होता 
. प्रदान करती है । 3 हे शक्ति मेखला 


यथार्थ में मेखला ब्रह्मचारी का हो एात्र 
ब्रह्मचये ब्रत का ध्रतीक है । यज्ञोपवी बशिखा हो बहा हे हे 
और वानप्रस्थ तोनों हो घारण करतौहैं किन पारी गहस्थ 
घारण करने का अ्रधिकारी ब्रह्माच्चा रहो है। 


ऋषि झद देवता बनता है। देक्तास्वरूप आचाय॑ हो 
पि _ थ्‌ हे झ्से जन चा रो 
को पहलाने प्रदान करने कुक्झ् घिकारी है और यह योगी रे र्र * 
की माता, श्रद्धा की दुछिल्ला ज्और ऋषियों की स्वसा है । कै 
ब्रह्मचारी का त्त बुच्चचेआशूषरा है। प्राणापान को वज्ञ में लक 
वाली है। प्रारों के वहाकषमें ध्यात्ते से सनादि सभी इन्द्रियां वश हे 
झा जाती हैं झोछ ज्लह्नॉचारी पूर्ण जितेन्द्रिय योगी बनकर, वेदादि 
सभो शास्च्ॉल्क्ो पकया में पारज्भत हो जाता है, व्यास की पदवी 
को घारण करता है । 
इस प्रकार मह॒षि दयानन्द के छझाब्दों में मेखला के द्वारा 
ब्रह्मचयेत्रत में दीक्षित होकर ऐसे ब्रह्मचारी ही मरण पयेन्‍्त 
बरह्ायचा री रहते. हैं। यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम पूर्ण॑विद्या 
वाले जितेन्द्रिय और निर्दोष स्त्री ओर पुरुष का है । अ्रतः मेखला 
घारी ब्रह्मचारी निष्काम देव संज्ञक ज्ञानो के चररगणों में रहकर ही 
पूर्ण ब्रह्मचारी, पूर्णयोगी बनता है और निर्दोष जितेन्द्रिय बनकर 


् 


पूर्णतया स्वस्थ होकर पूर्णायु भ्रर्थात्‌ चारसौ वर्ष की दोर्घायु को 


। जा--प 
ला कहते हे रूपी 


न 
जमाए परमात्मा पे 


+ ड़ न _..0ह.0फफ........__---- 





न) 


कक भोगता हे ॥ इस जीवन में भो पूरणों सुखी जीवन-मुक्त हो 
४ # और परम पद मोक्ष को प्राप्त होता है। ज॑से महर्षि 
॥| ए हैं। ब्रह्मचारी भीष्म और गृह गे 
दा दि हुं और गृहस्थ गुरु द्वोरणाचार्य थे। 
4 उवसीर्दि #+-केकनन के पतनकाल के समय इसी ब्रह्मचर्येत्रत 
ढ्ण दीर्धजीवी हुए हैं। गुरु द्रोण के विषय में लिखा है :-- 
क्रमंपलित:.. सैयामी वयसाशीतिपश्चकः । 
धंख्ये पर्यचर३ द्रोणो वृद्ध: षोडशवर्षव्त्‌ ॥ 
हे (महाभार्त्र,द्रो रा पर्व ) 
6 द्वो्णाचार्य जो कानों पर्यन्त पलित (सफ़ैद, बाल) था 
“इयाम वर्ण का होगया था । जिसकी आयु प७2७५४८-४०० वर्ष 
यु हो गई थी वह वृद्ध युद्ध में १६ वर्ष कीष्मायुवाले कुमार 
(मात स्फूति से लड़ रहा था। इत प्रकाह सं ब्रह्म चय के कारण 
बलवान विद्वान ग्र दीघजीवी हुये । 
मभेखला धारण कराकर ग्रपनी, सनन्‍्तान कोजों ब्रह्म वारी 
ते हैं वे यथार्थ में सच्चे देवता हैं। महाषि दयानन्द जी 
ब॒ते है : 7 
जो आचार्य और माताहुपिता अपने सन्‍्तानों को प्रथम वय 
हयू काल) में विद्या ओर ब्युण ग्रहरा के लिए तपस्वी कर 
बला धारण करा) और उसी का उपदेश करें श्ौर वे सन्तान 
पथ ही आप श्रखण्डित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचयं का 
न करके प्रा अर्थात्‌ चारसौ वर्ष पर्यन्त आयु को बढ़ावें वेसे तुम 
'बढ़ाओ् । क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचय को प्राप्त होकर लोप 
/ करते वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर, धर्म, श्र्थ, काम 
र मोक्ष को प्राप्त होते हैं । क्‍ 
इसलिए श्राचायं मेखला को 


मेखला ३२६ 


। के 
घारण करांकर बालक कों 








स्‍्वी बनाता है । मेखला ब्रह्मचारी का मुख्य चिह्न है तपस्या का _ 0 






३३० त्रह्मचयं के साघन- ११ 


प्रतीक है | त्रह्मचर्य का ब्रत बन्धन है। दंग 

रहने के लिए मेखला से कटि बांधी जातो टै पाकरूक 
असावधाती से ही ब्रह्मचयें व्रत टूठ जाता है. | कर कि 
है | ब्रह्मचारी के लिए आालस्य प्रमाद उपेक्षा श्र सब्डित हो जा 
स्देव जागरूक सावधान रहनेवाला ही ब्रह्मचय के मी भेत्य तो 
करता है । सफल 





सेखला वा कौपीन 


मेखला वा कोपीन लंगोटी घारशै कर 

क्योंकि लंगोटी वा कोपीन मेखला ष्छें ही कि जाती पात है, 
का मुख्य प्रयोजन कोपीन घारणण कैरना लंगोट सेल 
पहनना ही है। क्योंकि “मरदू का लैंगोट श्रौर घोड़े .... _'ेंगोटी 
घण्टे कसा रहना चाहिए ।अह्युरों सत्य है, मरद न पग २४ 
वही है जो ब्रह्म चारी ही | भ्रत: ब्रह्म चारी को एक क्षण के इरुष 
लंगोट वा कोपीन के वित्ञा नैहीं रहना चाहिए। क्योंकि हुं ए 
वा मूत्रेन्द्रिय का संयम 'हीकतती ब्रह्मचयं है और कौपीय न्द्रिय 
उपस्थेन्द्रिय के सुंयर्भ में परम सहायक है। हरयारणे की है ++ 
जो मेखला वा चैद्य डी टूट जाने पर बालक चिडाने के लिए +20५ 

हु ४ अपने 
साथी को कहते 'हैं.॥ वह इसी सत्य से ओतप्रोत है। “तग्गड़ तोड़ 
बाशिये की छोरी» अर्थात्‌ जिसकी तगड़ी, मेखला टूट जाती दर 
वह दुकानदार की छो री (बड़की) के समान निबंल होता है । 
दुकानदार परिश्रम का कार्य न करने से निरबंल होता है और उप 
की लड़की और भी श्रधिक निरबंल; होती है। जो मेखला तगड़ी 
ब्रह्मचरय त्रत को खण्डित कर देता है, तोड़ देता है वह बणिए की 
छोरी (लड़की) के समान निर्बेल भी रू होता है। मेखला का ताम 
तागड़ी वा तगड़ी इसलिए है कि इसे धारण करने से ब्रह्मचारी 


रहनेसे तगड़ा सुदृढ़ बलवान्‌ रहता है। 'कौपीनवन्तः खबु भागवन्ता 








क्रा 
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ब्वीनवारी तह्मच री ही निश्चय से भांग्यवान्‌ होता है। 
लंगोटी का सच्चा सच्चा और लंगोटी का कच्चा कच्चा कहलाता 
४। धर्तैश्वर्य विद्या बल सब की प्राप्ति ब्रह्मचयं से ही होती है । 
अली कौपीन ब्रह्मचय पाजन में मुख्य साधन के रूप में प्रयुक्त 
्ीतीं है । लंगोट 83888 व्यर्थ की उत्तेजना से ब्रह्मवारी को 

कराता है । मूत्र न्द्रिय के संयम में प्रत्यन्त सहायक है । 
वीये रक्षार्थ सदा कोपीन बाँंघना, लंगोट को सदेव कसे रहना 
धवत्यन्त श्रेयस्क्रर प्रौर हितकारी है। क्यों कपनिवैन्द्रिय की उत्तेजना 
व बीयेताश होता है और कौपीन वा मेखलौ&द्ेसके दूय करने पते 
हाय हैं। भाषद्ण 8 शयन के सैमयदोनों कालों में लंगोट 
उत्तेजना से बचाता है। मूत्रेन्द्रिय कॉबैउत्ते जना से शरीर तथा मन 
दोनों ही अशान्त हों जाते हैं। यहैँ उत्तेजना सवनाश का कारण 
बनती हैं। जहाँ लंगीट से यह दूख्कहोती है वहां मन भी शान्त 
रहता हैं और ब्रह्मचयं को साँघता में सिद्धि वा सफलता प्राप्त 
होती है । 


| 


मेखैंला) और अन्त्रइंद्धि 

लंगोट वा कौकौत, बांधने से अण्डकोष नहीं बढ़ते । दैस भर्य॑- 
कर रोग से तथा इसके कष्टों से व्यक्ति सर्वधा बचा रहता हैं। 
मेखला धारण करने तथा लंगोट बांधने से अ्न्त्रवृद्धि-प्रांत 
उतरना (हिरशणिपा) प्रादि भयंकर कष्टदायक रोग नहीं होते । 

ग्राजकल के पढ़े लिखे शिक्षित लोग मेखला नहीं धारण करते 
और न ही कौपीन ल॑ गोट बांधते । इंसीलिए ७५%, शिक्षितों के 
भ्रण्डकोप वृद्धि आंत-उतरना (हिरणिया) प्रादि रोग होते हैं। फिर 


इनकी शल्यक्रिया (आपरेशन) कराते हैं। एव इनमें से अधिकतर 


आ्रापरेशन सफल न होने से अत्याई में ही मय जाते हैं। अतः 












विशनाशिनिन्नधीकि के कक 5 +3<$ “अं + संस > 


9 2 बा 8 5 ।क्‍ . 
ब्रह्म चारी की तो मेखला और कौपीन हैं 
को भी लंगोट पहनना सर्वथा हितकर है ; ही कम्तु 
भ्रण्डकौष वृद्धि, व्यर्थं की कामोत्तेज़ना से ड लंगोट से .. 'हेश्यो 
वा पुरुषत्व की भी रक्षा होती है। लंगोट गा है वहां वीदे रद, 
बढ़ता है। पुरुष इससे अ्रधिक पत्रित्र शुद्ध बर पेत्व घटता ्ा 
पह तिताता है, ये सभी पनुभत्री लोगों के भर अत्यन्त संगम है 
भहस्थ मेरे ऐसे मित्र न गि न्हें सारी आयु लंगो पर त्‌ | बहत ग 
स्वभाव रहा है। जो चौत्रीस घण्टे लंगोट ने का फ् - 
श्ौर अनेक पुत्रों के पिता है| खत हैं, एण के 


लंगोट वा कोपीन#केली हो !? 
 लंगोट वा कोपीन बारीक वस्क्रैकीथ्होनी चा रेड आई 
कपड़े को न हों, किन्तु ऐकहरा वस्त्र कै हो होनी ४ यह दोहरा 
करने का दोहरा लंगोट वा जांधिया ब्रह्मचारी 8३३५० । कुश्ती 
गृहस्थी को भी हर समय नहींश्यहुनेना चाहिए । क्योंकि कै क्र 
उष्णता (गर्मी) बढ़ने केककारणा वीयनाश को संभावना र कफ 
मली वा गन्दी कोपीज्न वा लंगोट भी हानिकारक है। पे . 
ब्रह्मचारी के पासईन्यूत से #यूत दो कौपीन होती चाहियें जो कर 
वस्त्र की शुद्ध ह्ृणा षेवित्र घुली हुईं हों। 

मेखलॉच्धररा कराकर आचाय युवा ब्रह्मचारी को वेदारम्भ 


संस्कार में वस्त्र भी धारण कराते हैं श्रोर यह मन्त्र भी बोलते हूँ 
युवा सुवासा प रिवीत आगातू स॒ उ श्रेयान्‌ भवति जायमान:। 
त॑ धी रास: कवय उन्तयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः॥ 
पारस्कर गृद्मयृत्र २१ 


गरीरवाला, स्वच्छ वस्त्र धारण करनेवाता 


ग्रर्थाव्‌रढ 
रिवेष्टित ब्रह्मचारी पम्मुत्त हर 


यज्ञोपवीत मेखला आदि से १ 





क्र ख| 
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॥ हैवबेसी ही स्थिति करता हुआ वह लोगों का कल्याण करने 
ला होता है। बुद्धिपूवक कार्यकर्ता पर्वापरदर्शी अ्रच्छे घ्घानवाले 
ने देवभाव को कामना करनेवाले विद्वान्‌ उस ब्रह्मचारी को 


इुस विषय में महर्षि दयानन्द जी महाराज लिखते हैंः-“इस 
तर की बोल के दो शुद्ध कोपीन, दो अर गोच्छे और एक उत्तरीय 
हर) और दो कटिवस्त्र आचार ब्रह्मचारी क्ो'देवे।। उत में से 
क्र कीपीन, एके कटि-वस्त्र और एक उपन्ता द्वालकै को आचायें 
रण करावे ।” 

प्राचार्य स्वयं कौपीन धारण करता ह#तथा दो कौपीन ब्रह्म- 
री को देता है । इससे यही सिद्ध होता*है कि ब्रह्मचारी को 
वीन सर्देव धारण करने योग्य वस्त्र हेल्ल 

तगड़ी को घारण करनेवाला मसद्ब्, तेंगड़ा सुदढ़ रहता है। 
ह्वावारी को सर्देव मेख॒ला तथा कोपीक्षबारी| होता चाहिए। बिना 
बला वा कौपीन के उसे एक क्षण भीहनैहीं रहना चाहिए। 


मेखला टूटनेह पैर क्‍या करे ? 
मन्‌ जी लिखते हैं:- ७. » 
मेखलामजिनं दण्डमुपवीत कमण्डलुम्‌ । 
अप्स प्रास्य विनष्टानि गृह्लीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ॥ 
क्‍ (मनुस्मृति १-१६४) 
में खला आदि के विनष्ट होने पय इन्हें जल में फेंक देवें और 
मन्त्र बोलकर नवीन धारण कर लेवें। 
जहां ब्रह्मचययं पालन में मेखला झोर कौपीन सहायक है वहां 












३३४ ग्रह्मचर्य के साधन-११ 


घारण करने से स्फूति रहती है, श्रालस्य दर 
;०* जागरूक रहता हे / कार्य करने के मे लिये स बच कप है, 
रहती है, लंगोट के बांधने से चलने फिरने दोड़ने पा: है फेसी 
व्यायाम करने में सुविधा तथा गुप्त व मर्म स्थान की विशेद च 
रहती है । दो कौपीन श्राचार्य इसलिए देता है कि चं पुरक्षा 
दिन स्नान करते समय एक कोपीन्न को धोकैर प्रति 


सुखा देव ॥ 
शुद्ध कौपीन को तुरन्त घारण करलेबे॥ ० मर हक वैपरी 
मेखल।॥ की गांटें 
त्रिवृता ग्रन्थिनेकेन ल्िशिं: पठचभिरेव वा। 


मेखला तोन लड़वाली होती है और इसमें एक 


“ ३-३० तीन वा 
गांठे होती हैं | यहांहगांठों का विकल्प है चाहे ऐक गांठ हों या तीन 
श्रथवा पांच गांठ हों "यहां कोई स्पष्ट विधान नहीं कि किसके 


कितनी गांठे लगाती चाहियें। कुछ टीकाकारों का मत है कि ण्क 
ब्राह्मण को, त्ीज्ञ क्ब्िय को ओर पांच गठे वेश्य को मेखला भें 
लगानी चाहिएँ, अथवा एक तीन वा पांच यथेच्छ लगावें। 


गांठों के लाभ 

कुछ अनुभवी ब्रह्मचारियों का यह मत है कि गांढें पी5 क्र 
पीछे लगानो चाहिएं जिससे ब्रह्म चारो सोधा सोने को भूज न करे। 
क्योंकि सीधा सोने से स्वप्न आते हैं और हाथ छाती पर पड़ने से 
दबकर सोने वाला अधिक स्वप्न देखता है तथा बड़बडाने भी लगता 
है। ब्रह्मचारी की निद्रा बिना स्वप्त की गहरी तथा गाढ होनी 
चाहिए । उस समय स्वप्न कदापि नहीं श्राने चाहिए । मेखलाधारी 
ब्रह्मचारी की कमर में मेंखला की लगी हुई गांठ उसे कदाचित्‌ 








मेखला इक 


द्वगी, वें चुमें गी और. नींद टूट जायेग॑ शत 

(| धवन से बच जायेगा । निद्रा में +++« 2 &* 'बाधि 
श् तो स्वप्नदोष से ब्ह्मचयें नष्ट हो जाता है । जहां 
शी प्रवधथा में मेंखला प्रारणापान की गति को ठीक करके वीयें- 
॥॒ (६ द्रुवत करके अहा वारी को उध्वरेता बनाती है वहां निद्रा में 
रा व बचा स्वप्नदोंष रोग के द्वारा वीयेनाश से बचाती है । 
हे मे से ब्रह्मचारी सीधा सोना छोड़ देता है श्रौर दांयीं करवट 
प्तों तथा वीर्यनाश से बच जाता है। “ब्रह्मचारी को 


४ ही“ के री में 
दवा तामक में पुस्तक में इस पर विस्तार से लिखा है, वहाँ 


' लेंगे ! _ 
इस पका मेज ते दोनों श्रवस्थाप्रों में स्‍्वसातनबहन और 
हित >>पुत्री के समान ब्रह्मचारी को वीयेनाश से बचाकर 
अर करती हैं तथा उसकी हित ,सीचती , है । सह, ,त्रह्मत्नारी को 
कर्मवार्न बनाकण वीर और बलवॉन भी बनाती है । “जी जागत है 
है जो सोवत है सो खोबत है।” हरयारों की लोकोक्ति 


धो पावत 
/ज्ञागते की कंटिया, सोवते का काटड़ा” के अनुसार जागनेवाला 


लाभ उठाता है और सोनेवाला हानि । 
बेंद भगवान्‌ ने इस सत्य को इस प्रक्वार कहा -हैः-: 
प्रो जागार तंमृचः कामयन्ते यो जागार तसु सामानि यन्ति। 


गे जागार तमय॑ सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्‍्योका ॥! 
(ऋग्वेद ५) ४४! २४) 
जो जागता है उत्ती को ऋक ज्ञान चाहता है; उसे यजु करमें- 


_क्वाण्ड और साम उपासना में सफलता की सिद्धि मिलती है। जो 
करनेवाला सोम रूप प्रभु॒ स्वयं 


जागता है उसे स्वयं सुख * वष 
रा सखा हैं, मित्र हैं मैं तेरे साथ रहेगा । मं 


कहता है. कि में तुम्हा 








। ३३६ ब्रह्मचर्य के साधन-११ .. 


झोर तू एक साथ एक. ही करसें रहेंगे .। लिदकर 
सब कुछ जांगनेवाले का है । यह लोक और परलो कर पह है ५ 
वाले का ही है । मेखला आ्राचार्यंदेव ने ब्रह्मचारी को जा, गगने 
के लिए ही तो बांधी है। जागतावस्था में हीन हीं गरूऊ रहने 
सावधान रहने के लिए मंखला के पविन्न त्रतबन्धन पे ७“ में भी 
कमर बांधी है, सजाई है । इसकी तोनों लड़ें यहो शञ हि पारी के 
हैं। जागते रहो । स्वप्त में भी जागते रूहो.। ग ढ़ निद्रा मे 3५ रहो 
के समान रहो, कदापि असावघानछष रहो। प्रसावधानो भी जागते 
की मृत्यु है झ्ोर जागरूकता ऋ्मैदासी! के लिए जीव नैह्मचारी 
मेखला का सार हैँ। नीतिकाहोंक्षे, भो इस भाव को यों ही 
किया है:--- भेकेट 
काकचेष्टा वक-ध्यनो छवोन निद्रा तथैव च्‌। 
अल्पाहारी गृहत्यागी०विद्यार्थी पश्चलक्षणम ॥ 


अर्थात्‌ काक के सम्मान चेष्ठा करनेवाला सदेव जागरूक एवं 
सावधान रहनेकालक्रिबगुले के समान अपने लक्ष्य को ध्यान में सो 
वाला श्रौर कुच्ते केक्ेसंमान निद्रावाला अथ ति सोते समय प्नो इतना 
सावधान हो (कि्जंब चाहे उठ जावे, क्षदेव अश्रल्प भोजन करनेवाला 
श्र्थात्‌ प्लिलाहाँरी भूख रखकर खानेवाला हो विद्यार्थी जीवन पं 
कभी भी चर में मोह न रखे, विद्यप्षमाप्ति पर्यन्त आचार्य की 
चरणछायी में रहनेवाला, जब तक विद्या पूर्णां नहो तब तक 
गुरुकुल में ही वास करे। निष्कर्ष यह हैँ क्रि-उठते-बैठते, खाते-पीते, 
सोते और जागते संदव सभी अवस्थाओं में जागरूक और सावधान 
रहनेवाला ब्रह्मचारी ही ब्रह्मचय पालन में सफल होता है। मेश्नला 
निरन्तर श्रद्धा-पृवंक और दीघेकाल श्रर्थात्‌ जीवन के ग्रन्तिम क्षण 
पर्यन्त सावधान रहने के लिए ही कटि पर प्राचायं द्वारा बांघी 
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| मरते पर शव - से मेंखला को खोल लेते हैं ऐप्ता देखने 
की थै ४। जीवतकाल में बिना मेखला के देखते पर बालक हययारोे 
शत शक प्रकार के कटुवचन बोलकर अथवा गाली देकर परस्पर 
थे हैँ । जप 

“तनिया न तागड़ी हमारा साला बांगड़ो”' 

(असके तनिया लज्रोट और तागड़ी मेखला नहीं होती है वह 
दी (मरभूमि के नवासी) के मान भूखा ऐड्वेयेह्रीन भोर दुःखी 
रण ह। अतः बिता मेंखला (तागड़ी) कैक्षयाँलंगोट के बिना 
था रहित) कभी नहीं रहना चाहिएकैक्योंकि तनिया तनु शरोर 
बे (दस्त (स्वस्थ) और तागड़ी शहोर्ुकों तगड़ा बलवान्‌ सुर्ढ- 
बर्थ रखती हैं।। कं 


वीरों कीष्मेखला 


आहुतस्याभिहुत ऋषीणमस्यायुधम्‌ । 
पूर्वा ब्रतस्य प्राहतत्ती वीरघ्नी भव मेखले ॥ 


(प्र० ३३११३२।२) 

(मेखले) हे मेंखली तू (भ्राहुता) यथाविधि दान की गई 
(प्रसि) है.। ( ऋणषीरणाम) घमंमार्ग बतानेवाले ऋषियों का (प्रायुधम) 
शस्त्ररू्प (असि) हैं । (ब्रतस्य) उत्तम ब्रत या नियम के (पूर्वा) 
पहले (प्राइनती) व्याप्त होनेवाली भौर (वीरघ्ती) वीरों को प्राप्त 
होनेवाली तू (भव) ही।... ४. ग 

मेखला को अपनी इच्छा से कोई स्वयं घारण नहीं करता था ॥ 
से निष्काम सेवक, चारों वेदों के ज्ञाता, देवसंज्ञक विद्वान 
से वेदारम्भ संस्कार में अपने शिष्य ब्रहचारी को यथाविधि 
बह्मचयंश्रत की दीक्षा देते हुए प्रदान करता था । विधिपूर्वक आचार्य 
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३४५६ ग्रहद्मचय के साधन-१९ 


सत्यु का ब्रह्मचारी 
मृत्यो रहं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन्‌ भूतात परुष 
तमहं ब्रह्मणां तपसा श्रमेणानयैन् मेखंजया ष्‌ ७२ 
. सिनाप्ि 

(भूतात्‌) प्राप्त (मृत्यो:) मृत्यक्षेतपरुष (अथर्वे०६-१३३. 
को (निर्याचन्‌) बाहर निकालताछिहुओा (अहं) में 
पालने के लिये (यत्‌ ) जो (ब्र ) (यमाय) नि 
के ् ह्मचा रा) बै हा चारी (अस्मि ह 
वेसे (एन) इस आत्मा को (ब्रह्म॒णो) बेद ज्ञान न) हूँ ( [] 
योगाम्यास और (श्रमेण) परिक्षिम के साथ (तपसा) तप 
इस मेंखला से (अहं) मैं (प्न्क्रैमि) बांघता हे 

दूसरा अर्थ इस प्रकार है-- 

(यत्‌) क्योंकि अहेख), मैं (मृत्यो:) आदित्य के समान तेजस्वं 
विद्वान्‌ का भ्र्थात्‌ भ्ज्ञान के बन्धन से मुक्त करनेवाले प्राचाय॑ क 
ब्रह्मचारी हूं । इसलिए छमूतात्‌) इस पच्चभूत के बने देह से (यम ब॒ 
उस ब्रह्म सवनियक्ता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए (पुरुषम) बटर 
पके निवासी आत्मा की (निर्याचन्‌ श्रस्मि) मुक्त करने के यत्न में तर 
है श्राचात्र ! ऐसे (लग) उसे (एनसम) इस आ्रात्मा 'को (अहम) हे 
ग्रापकोडैधिष्योन्र॒ह्ा चा री (ब्रह्मगा) ब्रह्म वेदोपदेश से (तपसा) त' 
योगाम्यास से (श्रमेरा) व्यायामादि के श्रम से (भ्रनया मेखलया 
हे मेखेला से (सिनामि) बांघता हूं । 

दोनों प्रकार के शर्थां में भावना एक ही है। यहां श्राचार्य क 
मृत्यु नाम से स्मरण किया है ओर नब्रह्मज्नारी कहता: है. मैं मृत 
आ्राचार्य का ब्रह्मचारी हैँ । उस आचार की शिक्षा से संयम क 
जीवन बिताकर अपनी आत्मा को उन्‍नत करके परमेश्वर को 
प्राप्त करूगा अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त करू गा । इस के लिए ही 


(अनया मंखल या] 





क्र 


मेखला रे४७ 


ये से मेंखला धाररा को है, लंगोट कसा है, मैं कौपीन- 
बरी हि। गे को पूर्ति के लिए मेंखला धारण कय 
्षक्षा ली है वहां वेदविद्या, ज्ञान अजेन, योगाम्यास, तपदचर्या, 
_+ प्राणायाम, आदि तब्रह्मचर्य के मुख्य साधनों की साधना में 


वववरखों में रहकर जुटा हूँ। मेरे तो ४ कप मत त्‌ स्वयं 
। क्षाम के आचार हैं उन्‍होंने मुझे मृत्यु का भांति 
4 दिया है । मुझे अब मृत्यु का भय है जा गंकि जिस 


ने सब डरते हें में तो उस मृत्यू को दूर 
३ क्रे लिए देव वन रहा हूँ। मेरे गुरुदे 
गन मुभे मेखला बांधकर संयम के ्ः 
क्षर मृत्यु को ठोकर मारने के लिए 
क्षर मृत्यु्य बचा दिया है, मैं वे 
वर्येणा तपसा देवा मृत्युमपाध्नत 
बरार्य की कृपा से समर्थ हों गयाहिओ 
तव्य नाम आचाय काय 
प्रधार्थ ज्ञान कराकर मृत्य के 
तब तक ही लगता हे७छज 
पमभः नहीं लेता है ।०खॉत् 


वासांसि जीए 











लिए, उसे 
[ देवता हैं ॥ 
न्द्रिय ब्रह्मचा री 
पी तप की भद्दी में 
[ की इस आज्ञा को 
लन करने में मृत्य 








ईसलिये लिया है कि वह मृत्यु 
को भगानेवाला है। मृत्यु का 
मनुष्य इनके सच्चे स्वरूप 
रसका अच्छा चित्रण किया है-- 
हि तर यथा विहाय, 

नवाज्बग क्ल्शति नरोज्पराणि । 

तथा शुरीराणि विहाय जीरा- 

न्यन्यानि संयात्ति नवानि देही ॥१३।२२॥ 

जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों कों छोड़कर और नये पहन लेता है, 

ही शरीय्धारं पुराने शरीरों को छोड़कर और नये शरीरों 
! धारण कर लेता है। पुरानी वस्तु के स्थान पर नयी वस्तु 


हु 









| 








३४प८ अह्यचय के साघन-१२५ 


मिलने पर हफषं ही होंता है पुनः: दा!ख और भय किसलिए 
भाव जब मनुष्य समम लेता है तो दुःख झौर भय का ०. यह 
नहीं रहता | इस जीवन की चिन्ता छुड़ाकर नये हक शा ही 
भोग-सामग्री प्राप्त "५.४ हक का कार्य है, यह सुख करी घोर 
है । इसी शिक्षा से शिक्षित व्यक्ति मस्त हो कहता हैं... ॥| 
जिस मरने से जग डरे मो कोक्सोअनन्‍्द । 
कब मरिये कब पाईये प्रेन परंभामन्द || 
मृत्यु तो नये जीवन का ल्ञामो ही, है भौर मोक्ष के परमात- 
की भ्राप्ति भी इससे ही होती है ७ अ्रत्न: मृत्य नाम भाचाय का नेन् 
प्रद है, भयावह नहीं है । सुश्र 
उपनिषद्‌ में नन्तिकेत (सन्देहशून्य) व्ह्मचारी 
नाम के श्राचार्य के पास ऋचछाज्ञौन की प्राप्ति के लिये गया था। 
इस वेद मन्त्र में भरी मृत्य नाम का आचार अपने अ्रह्मचार 
को सब श्रकारः के कष्टों, दुरैखों प्रौर बन्घनों से छुड़ानेवाला है तथ् 
मोक्ष तक पहुंचाने वालीा॥ है । मेखला, वेदज्ञान, तप, योग श्र 
परिश्रम व्यायामादि अहायचये के मुरू 


प्र साधनों वा नियमों में बां 
कय उनकी हिक्षा/ देकर व्यह्मचारी को मृत्यश्ञय बनाना ही आाच! 
का मुख्योदव्य हैं 


एक॑ अल्प मन्त्र में व्यह्मचयंसूक्त में भो आ्राचाय॑ के अनेक ना: 
में मत्य भो उसका नाम आया है-- 
_आचार्यो मृत्युवंरुण: सोम ओषधघय: पय: - 
मृत्यु वरुण श्रौद सोम ये! सभी आचाये के गुणों के प्रनुसा 
्सपस कायम के ब्रह्मचयंसूक्त में एक मन्त्र मेखला सम्बन्धी इ 
प्रकार का झाया है। 


भी यम (मत्य 


व......2.32:..22...5::: 2 के... 
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धर्मित परथिवी योद्वितीयोतान्तरिक्ष समिधा प्रणाति । 
क्षारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिर्पत्ति ॥ 
॥ (भ्रथव॑० ब्रह्मचय॑सृक्त) 
यह (थिवी ब्रह्मचारी की प्रथम सम्रिधा है। यह द्यो दूपरी 
क्षपा है श्रौर तीसरी समित्‌ भ्रन्तरिक्ष है। इन तीनों प्मिधाश्रों 
श अर्थात्‌ इन तीन समिधाओं का ग्रपत्ीआक्मसि में ग्राधान कर 
बारी सबका पालन करता श्रोर पूर्ण करता है। अ्ह्मज्ञान में 
क्षित अह्मचारी समित्‌ ग्राधान द्वारछैशऔर मेखला द्वारा, श्रम 
र॒ तप द्वारा प्मस्त मनुष्यों कान्पलित करता है और इन्हीं 
धर्नों के द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन कैरता है। इस मन्त्र में समिधा 
द है, मेखलापृक्त के मन्त्र मेंब्यहा एौशैब्द है, श्र दोनों का 
ही है। ज्ञान का प्रक्राश, वेक्षैज्ञाज्ञ की दीप्ति वा पवित्र ज्योति 
दा वह भ्रपने श्रापको तथा सारे संवार को प्रकाशित करता है। 
थवी भ्रन्तरिक्ष और थी इच्े कि लोकों का ज्ञान करके संप्तार 
शी की अकाश फंलाता हैकजहां वह इन तीन बाह्य लोकों का 
धपयन करता है, जानने कौलषिल्त औरता है वहां भ्रपने तीनों लोकों 
रोर, अन्त:करण धन, वक्ष चित्त और प्रहंकार) श्रौर श्रात्मा द 
। भी साक्षात्‌कारूकरता है। वह वेद ज्ञान के द्वारा प्रपने श्रन्दर 
था बाहर के भ्रविद्वाक्त्थकार को दूर भगाता है। भूत, भविष्य 
गैर वर्तमान कैंडुओककी भी समझने का यत्न करता है। मैं 
गन हूँ, कहाँ से ग्राया हू, पमे यहां क्या करना है, भ्रागे कहां 
ताना हैं, इस सारे कालचक़ को जानने का यत्न वह अपने मृत्यु 
ग़म के आंचाय के चरणों भें बेठकर करता है। कीड़ी से कुञ्जर 
(क, मूर्ख से विद्वान तक, जिस मृत्यु के नाम से सभी कांपते हैँ वह 
00035: रहस्य को समभता है, उसी मौत के साथ टकराता है, खेल 7 
॥रता है, उसे गींडो (फुटबाल) सप्पकर ठोकर मारता है। भ्रपने 
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ब्रा 


सेखला ३६६ 
ते किया । शिखा चूत्र सेखला की पुत्र: याद दिलायी ।॥ 
; >नट्रक संस्कृति के प्रतीक मेखलादि का महत्त्व पुतः ऋषियों 
' इन्‍्ताव की समस्धाया । यथायें में कोई माने चाहे न माने, वर्ते- 
_८ग में सहथि दयानन्द ही एकमात्र वेदप्रारा पुरुष झौद 
> ज्ञान के झद्वितीय प्रचारक हुये हैं। झाष॑ ज्ञान &छे बिस्तार और 
थे मानव समाज में सुख ओर शान्ति के चूवहैका उदय होगा। 


रद 

3 घिछ्चा के केन्द्र हूँ केवल मुरुऊुल | उह लिये. संसार कल्या- 
र्थ झौर सुख झात्ति को प्राप्ति के लिये औपते छालक बा लिकाओं 
* केवल गुरुकुल में ही शिक्षा दिलाुतव छछका लिज रावण को 


$ 
ऊ हैं इन से सर्वथा दूद रहें | 
कु है रज्‌ श्य्द्‌्‌ ध है 


७ चअरू उऊ. 
सहर्यि दयानन्द ओर वेद 
हरयारणा के प्रलिद्ध आये लसिजनोपदेशक महात्मा दादा 
स्वीराम जी ने मजठ ऑइस का अच्छा चित्र खेंचा है-- 
टेक--स्वामी! हमाके को देद प्यारे थे । 
वेद के कारण और छोड़ा सब संसार का सुख छोड़ दिया । 
वेद के कॉररणा रैख रमाई वेद के कॉररा योग लिया ॥। 





वेद के कौरूणा बन-बन डोले वेद के काररत दुःख सहत किया ॥ 


वेद के कारएा यौवन जग ढूढा जेसे दाम ने ढू डी सिया ॥। 
बंद के कारण फिरे पहाड़ों शीत उष्श जल सिर पे लिया । 


वेद के कारण खाई बरफ कोई सुने तो थर थर कांपे हिया ॥। 


वेद के कारण घूरी तपे तन सुन्दड्नू अग्नि में होम दिया । 


वेद के कारण दुष्ट जनों के हाथ से जाकर जह : विया जी !। 
स्वामी को विष प्यावनहारे ब्रह्महत्यारे ये । स्वामी हमारे ।॥ 


वैदिक बूटा अधिक झनूठा सब मिल उसको सींचो सही । 
इसका थामनेवाला हैं गुरुकुल जब यह बिगड़ा तब 


४: 
€ः 











ईया बही ।४ 









३७० त्रह्मचयें के साधन-१५ 


विद्या बिन मत जीयो पुत्र यों हाथ हृदय पर लाके $ 
गऊ रक्षा करों तत मन घन से इन बिना क्‌ हां दद >.] 
ग्रनाथ रक्षा करने की तुम्हें दयानन्द ते शि । 
चलती बेर कया कह गये तुम को वचन याद वह हल ४ 
उठो खोलदो किवाड़ कहकर पारब्रह्म की शरण ल७ , पं ॥ 
रस्सी जहाज को दे तुमको किर ऋषि दुनियां छोड़ 
'हरीसिंह'” हम उस योगी के ऋण कबढ़सारे थे के 
महाष दयानन्द का हम स्रबचैर, इतना ऋ हे 
लेखनी लिख नहीं सकती ओर बारी बखान नहीं श्र के जिस्ते 
रोम मेरे शरीर पर हैं यदि मेड तन्ते जन्म लेकर सारो को । जितने. 
का पालन करते हुए वेद वर्ख और ्राषं शिक्षा का प्रचार कर पेश । 
उस देवषि दयानन्द के उष्ुकारँ वा ऋण से अनृण नहीं हो तब ० 
ऋषिवर भ्ापने जीवन में १६ वार विष पीकर भो 


नद्‌ 





। 
|। 


ं 
मृत का पान कराया 6 शिखा सूत्र भौर मेखला पहन या. 
ब्रह्मचय की लुप्त हुईं' प्रणाली का उद्धार किया | एक सच्चे श्र रे: 
का कत्तेव्य निभाया | आय जाति को मत्य श्य्पा चाय॑ 


हे कराये । अच्दीरर है उठा कर 
पुन: जीवनामृत क्यश्पान कराया। सुन्शीराम से पतित को महात्मा 
प्रौद नास्तिक #ुरुछत को मुनिवरों की पदवी तक प 
स्वयं ब्रह्मचयेहके ,तप से परमपद को प्राप्त कर मृत्युख्य कहता 
देश के बॉलको ओर युवकों ऋषिवर के पद चिह्नों पर चत्तों 
वीयेरक्षार्थ मेखला घारणा कर सच्चे त्रह्मचारी बनो, सच्चे मल 
बनकर देवता बनने का यत्न करो, ईसी में सबका हि जी 
कल्याण है। ॥ेंआ 


भारत के प्राचोन सद्रांक 


लेखक--स्वामी ओमानन्द सरस्वती | मू० ५०१ रु० 

पुरातत्त्वीय शोध के आधार पर लिखे गगे इस मौलिक ग्रन्थ में 
भारत के प्राचीन प्रसिद्ध नगर कौशाम्बी, अहिच्छत्ना, स्तन घ्न, सुनेत, 
प्रकृतानाकनगर, रोहीतक आदि से उपलब्ध “चीन सैन्‍्णड़ों सुद्रांक 
(मोहरों) का सचित्र विवरण प्रकाशित ल्रि7 5 है । हिन्ती भाषा में इस 
विषय का प्रथम और स्तृत्य प्रयास किया “या है। श्री स्वामी जी ने 
पन्द्रह वर्ष और लाखों रुपये लगाकर यौधय , वृष्णि, पा» चाल आदि 
गणराज्यों के सेनापति, महासेनापति आदि राज्याधिकारियों के 
मुद्रांक एकत्र किये हैं। प्राचीन भारलकूके लुप्त इतिहास के पुनर्लेखन 
में यह सामग्री अपना बेजोड़ स्थानज्ञ रखती है । पुस्तक सं प्रहणीय शरीर 
पठनीय है । 


भारत के. प्रात्त़ोन टदुकसाल 
लेखक---स्वा मी ओमौज्ञन्दैस रस्वती ७ » मूल्य २०० रुपये 


पुरातत्त्व की ब्िल्लुद्सामग्री के आध्चार पर प्रस्तुत किये गये इस 
ऐतिहासिक शोध ग्रन्थ में ब्राचीन भारतक्ुक़ी मुद्रा निर्माण पद्धति पर 


महत्वपूर्ण प्रकाश डालहगगया है। इस ग्रल्थ मेकार्पोापण योधेय, भारतीय 


यवन राजा, कृषाण, सामन्तदेव,आदिवौराह मिहिरभोज, गदिया 
और भ।रतसासानी आदि विविच्यष्॒क्कार की स्वर्ण , रजत ओर ताम्न 
मुद्राओं के सांचों का सचित्र और विशद वर्णन किया गया है ! यह 
१८ वर्षों के परिश्रम का अद्भूत और मौलिक प्रयास है। ग्रन्थ वस्तुतः 
पठनीय और संग्रहणीय है । 
निर्देशक : 
हरयाणा प्रान्तोय पुरातव संग्रहालय 
(गुरुकुल रूज्जर, रोहतक हरियाणा) दूरभाष ४४ 














ये अंतिम पार्ट था सभी पार्ट आपने पढ़ 
ही लिए होंगे 


है रन <+ 









